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क विष्य 
दा चति 

कवि, तुम क्ँजा ररे दो ?~-स जिज्ञासां का उत्तर 
चिरक्तसे न्याजा रहा है । व्याम-यास्मीकि, शोमर 
शीर वर्सिल, कालिदास शरीर भगभूति, तुलसीदास शरीर 
सृरास, शेक्सपियर श्रौर मिल्टन श्रा महामनीषी क्वि- 
गण शत-शतकड से शस प्रश्न के समाधानम लगे रटे 
ह । उन्मि नाना स्वर श्र लिवियीं मे, विविध दन्न 
शरीर लय मे, इस शवरम उत्युर्ता की परिवप्नि फी चेषा 
की श्रपनेन्य को उन्दने वृद-वृद्‌ करके निचोड दिया 
ह । उपमाश्रो, म्पको शरीर उसेक्ताधां में उन्हाने कहने से 
क्याद्धोडा दहै? परन्तु स्या वे कष सफेरहै ? स्था 
वह सनातन जिकन्नासा श्राजे भीष्यो कीत्य नहीं वनी 
हुदै दै † सच धृष्ो तो चैल्कि आनये कां यह प्रश्न कि 
क्वि, तुम कर्टौँजारहे दो १ वीसदां शतादढी फे मानय 
काभी प्रश्न है 1} हम जहीत छ्रवसर मिरे ही पृद 
उठते टहै--कमी, तुम करटा जा रटे हो ? रवीन्द्रनाथ 
४ गीवाजली ' लाकर हमारे सामने रस देते है! पन्त, 
: प्रसाद , ‹ निराला › श्रौर महादेवी मे से कोई द्यायावाद 
ले श्रता दै, कोई रटम्यवाद--फोई इख, कोई ङं । यथ ~ 
शक्य समर इष्ट प्रस्तुत करके वे इस चिरन्तन समस्या षा 
उततर देने कीचेष्टा ददीत कसते है ! दालावाद्‌ च्रौर 


४ । 


ऋ 


प्रगतियाद भी श्चपने श्रपादढग से क्वि की प्रगति को यताना 
चाहते ह । सच तो यह ह, कि इमे गोल कर नी 
रस्या जा सक्ता शरीर यदि किं रसे गोल क्र रय 
सफे ठो वह कवि दीन रहे । सारा मादित्य समम्त 
शिस्प कलाकार फे इसी प्रयत्नं से पिय, श्यलुप्राणित शीर 
रमणीय है 1 श्यजन्वा श्रीर इलोरा के चि्-शित्प मेंश्दय 
की इसी उडान को श्यक्ति किया गया है । भ्यो भ्या 
क्वि श्चपने को स्पष्र क्रने कोच्ताटै स्यो त्यो वह 
्रस्ष्ट होवा गया है । उसकी वाणी उमी वम रे दूरा 
गत सगीव की क्षीण स्वर-तदरी का रूपं धारण कर्ती 
गड है । दसौलिण कवि श्रीर कलाकार के सामने शद्रा 
से बवारयार सिर भुकाकर भी लोकं-हदय उसफ़े साथ पग मिला 
क्र शपि द्र चल नहीं पाया। तोक जीवन के लिये फवि 
क्वि ही रह गया है, श्यौर रह जाना दी क्वि रीर 
कान्य ण्व लोक-जीःन सनफे लिण ठीक श्रा है । 

श्ाज हम श्रलोचना प्रत्यालोचना करके उस पुरातन प्रश्न 
का समाधान पा लेना चाहते है 1 प्रत्येक कदि की शैली मे 
फिखी न किसी वाद्‌ की स्थापनां करके दम कपि की 
शअमिनव्यत्ति पर भाव्य प्रस्तुत करते दै श्रौर श्रपनी समम 
से कवि च्यौर कान्य के लक्ष्यको पा लेना चति है । 
हमारा सभालोचक श्यपनी ्नोरसे काय की नई से नदं 
परिभाषा करवा है । वतक की श्पूरेताश्मो के ऊपर 
तैर फर वह उस रहस्य को श्रनावृत कर दैना चाहता 


४; 

जो स्यथ पथि र द्रात र्णी शे सफनां ? । शषौ 
युद्धि श्यौ दुय फे योगम यद य ग्रे उनर जाता 
¢ शरीर न्द्त्क्तार योदिलादर क्विप मनीन श्रदग क 
ग्य णना रै । परन्तु समम्न जाकारौी रे दामी 
फु असाव रौर शरगायर ग जाना) जो श्चगोतर फ माध 
प्निर्वर भीदै। या सारित्व, रिन्पश्चीर फंता फाभ्रारं 
र } घट छनुमेयमम्य तो 7? शभिःक््गिम्य नी ६) 
पथवा या क्ट कि म्यी भ्यो दभि यक्नि प्रस्तुत होती 
जनी ह स्यो-या यह सू मनर हेता जाता ६1 यष्ट 
मनुष्य फे श्रन्तकरण पो शानन्ल फी मन्दाकिनी मेम्ना 
करा यक्ता, ण्य र्स्रे च्ल जन्य दै मक्ता ई । 
उसी पे तत्य पण्ये णक स्यान पर प्रेमो' न फट 
परि मेरा शरीर पावा सावसा का माय टैपरर्मे उय 
जानते खा रणा नह कर भक्तां । तार्य फान्य को 
प्टुर्र रो गद्गद हता ट| पमि नई नई रयन 
लफर शपन्‌ फो धन्य सममता ह परर-कवि तुम कषोजा 
रहे षो १-य प्रन सला दो पर रक्पाद्री र्ता । 
यही विस्फाते से श्यास्याध्न स्थि जानेयाते च्व्य-र्सम फा 
पिस्म नदरी दोन देता 1 

प्रस्तुत श्चन शौर शरीर श्ौयित्य दूसरी रवनास्रो फा रहस्य 
यदी दै। इसी प्रश्न के उत्तर स्यष्प श्रनदी-वुरी समस्त 
रचनारणे ह । मेरी इस ननीदास्कि' में शुदे का धुषक्लापन 
दी विशेष टै, सृष्टि रौर प्रकाश का यदि श्चामाममान इस 


र 

मे मिल जय, तो लेनी, कागन शरीर मसि सभी सार्थफ 
हण, णसा सममभृगा 1 यट नीर-नीर-विरेरु पाठकों पर £ । 
मै णे हतना ही क्ट सस्ता सि म॑ने श्रपनी श्रोर मे 
कृपणता नटीं फौ । रकी भोली स जिनी निधि फी 
श्मशा की जा मरुती £ वह उनारतापूच्क टुटा टालने 
पर र्मे तो छूपणता फे नेप से सुन द्योगया । 

इस श्यगरिचन प्रयास के पीठ भिनोंश्रीर पूज्यो के जो 
प्रोसादनश्यौर श्चाशीर्वान हवे ही से पाठकों के सामने 
लास्ट हे । यनि समे इदं उने रसा मिल स्के जो 
कवि के मतत प्रयास मे ण्म कण॒तक वन सकने की 
रता हो, तो इसका प्रेय उन्दी फी य॒मेन्दार््ा 
कोदटै। 


कुटीर वीर मेर सफ्सेग 
दीपावली, १९०१ 
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गर्दा स्य तुर मभ मनाः 
+ ##.> प ध्रम्‌ । 
पनि मा शर प्रपर ग्यात्य 


मम श्रय रिगु 1 


हर मा एर शत्‌ गन रे 


(६411 ४ एद । 
यया शा उपरर प्नालं 
मुनरर म्प भ्यः । 


मेत प्या, तन मन मृपपुएषी 
ली हे माप नुम्द्रारा । 
भर््यचिन्दि फ तिए भवा 
ैगोदभाप यद छारा । 


नीदारिका 


आदान 


भम भाता ¢ उज्जतं ग 
म॒ भात £ तरार 
दमी क्र तुम भी द्माकापी 
भग प्राक फ स्या 


प्रयल याद्‌ क ्यफ म उद 


प्रभाः मेर स्याम धन 
ग्रयने भरन्खादन मे मर्‌ दी 


(:९॥1 भेत 


मेर स्वप्नो क ची, भराप्रो 
मेरी न्द्र क सग 
जाग्रति क द्ैमि्मान्दिरि म भेर्‌ 
जाप्रीो तनिक युनद्भैे रग 


ट यगन 


श्रालिगन कौ वे 
हानो क्र दने 
वणी च ओष 


हेए 


पर्‌ 


अक्<- तुम सदा 


स्मपना परियुर कहानी कटने फो 
तुर ह सजल नयन 
(स्मा जाभरो भले दिखाकर 
<न दम जीदनधनं 1 


नीहारिक 
द्मे 
द्मा 
मेरी 


जामा 


नियमो कै कंठार्‌ प्रतिपालक 1 
नियमो को तज क्र श्रो 
मेर दवे समय के सदहचर । 
इम्म्‌ | ही भाजाभौ 


८ मेर शरसे } कयै का 
प्रानं म मत॒ करो विचार 
भावुक मेर } प्रणयजगत र्मे 
सभी द्य रहा एकार । 


जीवनं के श्रवकाशं 


बधनं हरमे षे 


सनोर 
प्रामो 


पर्‌ प्रयृत्ति श्ल मोदजाल तुम 
प्माम्रो । 


पमपने पाय लिये 
२. 


चारण का गीत 


भाई रण को चला, बदिन | 
तुम र्तावधन लामो तो । 
स्मर्स तिलक क्रो, जय जाय 
गीत विजय कै गभो तो । 


भ्रार चलं जाने प्र॒ नपर 
देरासेनिका धाप्रो ता । 
पषण पर प्राहत वीरे पर 
कर्णनलं बरसाग्रो ता । 


रम्यदीन ह पोत बीर रं 
सकट में-सुन पराभो ता । 
ररम से क्णो पो श्रपनं 
सर्र रज्यु बनाभ्रो तो । 


निग्र निकल कर्‌ सरसिज-नयनी 

खङ्मारी स्म जाभ्मो तो 

पैर मे छाल पने रों 

किन्तु न नुम धडाभो दौ 
: 


नारि 
श्रान्त सन्त प्रियतम गो पामो 
जा रण म बट जाम्रो तो 1 
तस्त प्रम्तभय मेन्यमिन्धु म 
ज्वार प्रचट उढाग्रो तो 1 


वितदौी सां चमक, रमाचगररा 
का वह स्प र्दिपाभा ता 
श्रवयप्रस्त हो रतु जय ध्री 
स्वाम क्र दे परा्रा तौ 1 


श्रा चुपक्रे चला नगर म, 
स्वागत-मार साभा तौ ॥ 
दार ट्य का गूथ, तरम का 
दाप मयु जगामो तो । 


रदत, गृहरदवा नक्र 
सुख पर शुना लामा तो । 


न्मयि प्रार्‌ जन, पथ म 
भृदु सुमरन विग्र तां । 


चूर दर 
सम्ति 


दनं ददा 


पून 


दन्याभों 
मरत्‌ 


द ॐ © 
परमताथ 
टर्ा जदा 
श्क दिन्नरां ! 
ध्रा चच्भी मार 


परम॒ री धाग । 


जटा कलया ल्फ कुलटबदुए 


भरन प्रानं पानां 
०नघद कमै ईडा पर भष्न्ति 
ह वह्‌ प्रेनस्नानी । 
कः स्लुर-मुयर 

ककण रेस॒-भीने । 


वटो प्रेमं का प्याना लेरर्‌ 


ष्टे थ 


रम पीने । 


ररयाभरा था यद्‌ रसाल नै 

सुख र खडा रं 1 

तर उक्मा या नही कि चा 

यौवन से प्राज जडा द६। 
६ 


# 


-पदाग्कि 


उपर एर बानीरदछ्जन या 
खना विततान ग्ध था । 
उप भुगसुर कं प्मामप्राम #1 
कटं प्रिया भा प्र्‌ था । 


न्म सच में षट श्रा 
सद्वि प्रर शिर या 1 
नाम भौर पापन गी मया में 
चाया पर्‌ था 1 

पूतनो री डली लर्कर 

लकरः पूता रौ धाती ) 

यही कौ मे ध्राती चार्ता 

था वह मजु मराती । 


दवा का वरदानं यीं प्र्‌ 


प्राणप्रिया न पाया । 
मेन भी वरदाननल्य भा 
उरते यरी प्मपनाया । 


गोषद चित साग, दरव 
ने हरीभरी यह धरती । 
उन श्रसर्य स्मृतिर्यो को मेर 


उर्‌ तर मै भरे । 
६ 


नौदारिकि ॥ 
मूर प्रमतये ऊ क्णफ्ण 


म .; स्मर पुगनी । 
सिस मधुर राम से भरतीं 


भ्रात प्रदिरल्‌ पानी । 


1 ६। 


मातमूभि की यादमे 


मन ग्रु जटा वसते 
सु्र-दुख गी चादर ठान + 
वरमा क्म्त जहा उल स 
पिक कपात कै गाने । 


प की ओर लग रटत 
दो ग्राशापृरिति लाच्न । 
धूपनछाह सं जदा परिचरत 
दम्बर मे श्यामल घन । 


सरितां कलकल बहती दै 

रमर भरते भ्स्न । 

जहा भुगड कं भुगड निस्लर्गर 

चलत॒ हे पशु चरने । 
जरा कुपक याला लर 
रमिया गाती जातीं 1 
केन्याण कामलं दाधा म 
हमद्म चेत निगतीं । 


[न 
भ 


नाद्रि 


योद्धं 


जहा 


रशम्थलं सीय 


चै र्क्तं यदा क्र 


[, 


सन मरा है उड चेलेनैका 


उमी 


गणन क नीचे ! 


चिन्त दाय वन्दा की य 
नुग  गुण्ढ दवारं । 
आर निदु निमेम धनर फो 
मर्मभेदिनी मं । 


चिता चुने वैद्य 8, शरमतय 


+11 


एक प्रतीला । 


यही माज निश्चय जीवय की 


गां 


ध्रन्तिमि दीका 1 


त हे काग)! उदरा ले चलना 
चुनचुन चाड देमारं 
मौर पमन त॒म वदना दसा 
राख चिना को धार्‌ 


मरी दोषन, उदा अन्य म 


ग्न 


ध्‌ दहा 


सीम्‌ 


भमित मरुग 1 
मेरा खद रक्ता 


भव्‌ श्रना 1 
६ 


(क 


जन्नार््ता 


ह्दय सुमन बा माला सलेरर 
भक्ति भाय म॒ प्राऊ । 
सप्रयुगर्स्या तपना! भ्रापरी 
त्रिय लमा क्टनाञ 


वतार्रण का मम््र॒ माना 
जण्त क्फ भितन मे, 
मनमोहन दका प्रेम परिमाति 
तो क्या पाऊं मन मे? 


नेपाभवन में शान्तिरत्न का 
मणिमय म्रन्पलि लेकर, 
क्या इतदत्य क्रागे प्रियतम, 
तम॒ नित दुरौन देङ्र ४ 


ग्दसा षे स्यत करने ये, 

क्या पर्दा सरसक्र , 

सुमे वाते हुए दरलिया, 

सीध मिनोगे भाद्‌ ए 
० 


नयन मृद नीचे निद्ुज कृ 
देख साधना माधे , 
बहि पाग मे भरे म्या तुम 
नाल उद्मग “राधे! 
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आशां का मन्दिर था 


भरागामा का मल्ति था 
पा था नभम का हनी | 
ठ्यता क्त्यना ही म 
श्मिरा वी धां वला 


कामना भगम प्रगिति 
सप मार्‌ दृष्टि थ्‌ फर ; 
भ्रामं बक दषे भलमल 
थ रंप-पपन कं प्रेर्‌ ? 


ल्क्ता प्रेम का भात, 
पदान लिए जिह्मा षर 1 
सना मे बुला रदा था, 
स्मित केर दिनिभर निरि मर) 


पूरा मे हृदय चे य॑ 
ममास का भघ्ये यना था | 
उत्घुक्ना की देदी पर्‌ ~ 


प्रार्थना वितान तना था ! 
१२ 


नादारिगा 
भमपरयुनां व्ट ञ्चा, 


वट्‌ म्ल इन्द्‌ क्ष धार । 
गिर निन श्माम्ति सोर्र 
सब स्मृति कं र सहार । 


ह मे उसक डाला 
नेराग्यनिगा मे न्रा, 
वरमेगी कभी मयु, 
तया क्या कभी दरा । 
युग का प्रगिनन दायां 
मन्वन्तर का द्विनि हेमा । 
मेरा यरः श्रभिनय मार 
भीदागायारसिन होगा 
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ह, ॥ 


वचपन 


मव कुदे भूता, किन्तु नीम 
उम बचपन को भूला | 
दप्वीडाली मै या निकी 
ड॒ माद्‌ का भला । 


उवी-नीची पग वनी थां 
प्रमिते उमगां वाली । 
दधर्‌ उधर सब श्रार्‌ विद्धीभी 
मन॒ की दरव निराला । 


कीडा का उदान दमारा 
प्रायाप्रां क्षै जडेरी। 
सान की वे मधुर मलरि 
मा की प्या सोरी । 


चत यात मं ्मातों का 
वर्पोत्सवे मंजु मनाना । 
भचन॒ मचत कट नतन करना 


खाक दनक युद गाना । 
॥2 1 


नोहरिका 
ञ्ल का ताना, दुम कानाना 
उनन्वुन जी वटलाना + 
त्पार दुलार भर दाधां क 
माटी पकी पाना ॥ 


साक षडे मां जनां 
ट्र दूधभात दी खाना; 
तन मं धूल लपर पन्न 


क 


बरतो र्मे तुनठाना । 


क्र कर भूल भून जाना 
भना समे भिड जानां 
कचपनं स उन मरत याद्‌ मे 
ष अनमोल खाना । 
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क क, 

{नवद्‌म 
घन सा भ्रौर्‌ गगन सा प्रियतम 
सुभः गगौ पास । 
जग ॐ राल्य सेत परमेरा 
पुरता द मिपास 1 


छणन्षण कृ बन्धनम गन्दा 
2 य माद्ल प्राण । 
बरसा दा श्नकं उपर प्रिय । 
भ॑ज मधुः भुसरान । 


नारा का चरणा मं तुमनं 
निया दव! बिभराम । 
माज मर्सिविन की श्रजलि कौ 
मिले वर्ह श्रीधाम । 


द भृगाक ग्रदीप्कं उस पर 
अभित पुम्हारा प्यार । 
वहीं यन सकू लादो जां मेँ 


मेरे यद्‌ सुविचार 1 
१ 


नीदटागिपि 


पययदयं परिचारक दै तवर 
मन्दिर क्‌ं हैः नाथ ! 
पी्ठपाष्ट क्ट कि ग्राॐ 


उतक सय । 


तन सन गणौयविम्व की द 
श्रव॒ क्टो भूम या प्यास । 
श्र ता श्ट रदी हे क्वत्‌ 
एकं तेम््े मे अमि) 
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रोप अभिटखाप 


माता दू प्र नाय! साथ 
मभिलाप लियर व्राता । 
धरीचरां म यदी णक 
मबदप तरिनिय लाता + 


जत्मू जी ल्प मं पिर 
तो यही रम्य भूतल दा। 
यरी भ्राम्य जीवन, सरिता का 
यदी मधुर कल्ल डह।। 


यहां स्वन हो, यदी सला हों 
यहा मित्र॒ हां प्यारे । 
ष्टी हितैषी यदी बन्धु हों 
यरी कुटुम्ब सदे । 


पशुप्रत्ती शो यी, यही 


दयषय सा पर्‌ 
हेरेभरे हो खेत 


गदरा नीला सर्र घे ! 


१६८ 


नदे रित 
यदी मनोहर अरुणोद्य टे 
यही सांक फी लाली । 
यरी सुनहले दिन द्यं मेरे 
यहा निशा हौ कालौ । 


तेना चिततान तुत्य यट प्यारा 
पिस्तृत मीलाम्बर हो । 
गीतत मन्द सुगन्ध प्राति 
यही वायु खुन्दर द्चै। 


ध्या प॑क-कीट भी हाना 
मरे मन भता दहो । 
ञ्ब्ते हण वायु मे इक 
क्ण क्ण से नता से । 


पिरि फिरि जन्मू-मष पुन पर 
रद न इससे न्यारा । 
दसी देर म राजतैरा सं 
रके स्प दहो प्यारा । 


च [ (र ऋक 
व खाद आय 
मलयपतन वनफ़र्‌ अरिं व 
पाण कं अमराद्‌ मे । 
ता परिक वनक््‌ कु उदटरमी 
उनका सन्ति वकाई भम । 


यदि घ्राने दां लगे प्राणयन 
मेर धट वसन्त दार 
ता उनका सत्कार कर्गां 
पला का विलान वनक््‌। 


धनग्याम चनस्‌ दर्ये व 
ता मेर पुगश्रम्बर मे 
उनकं स्नेहे सलिल को भरकर 
लगी तो उरग्नन्तर मे। 


कर को रिरालय क्र लूगीम 
वदिन चिन्टु यदि दो प्रियतम 
सतनि, रजनि मे माना चाहं 


तो भें वन जाज्या तम) 
> 9 


खेछिहान के गौत पर 


पिक ' न न दापष्द्ध्यनिम 
षल्य नीरन्‌। भग । 


मरन ना प्मपरनां त्रम मृ 
उनक मन पा रम | 


भा प गये प्र्‌ है वन्या 
उ्मश् ह्यय प्रमोभ । 
दमो, कदं न मिल पाये ककु 
उसे तम्दारा गोध । 


म्हात्र है भोलीमाी 
टय री सलिदान 
ताननतान म दुरा रही षद्‌ 
मीटे मीरे यान ॥ 


कैमी क्स, ममपीटा दी 
पैसी शु मदुर । 
भरती रोम रोम भँ केता 


षह समद्‌ खमार्‌ 
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केर्णलय क मननक्या सा 
<पयक्रा या राग 
तोट लट क्र, गूजरमूत कर 
देरएवा श्मनुराग 1 


यते एत भावोर्मे व्यन्मित दै 
दपक्सु्य क सद्द 1 
शन्ति वनैमान मे करते 
कितने विगन शतान्द्‌ । 


गायन का दै {पिय मनोरम 

सुया ट्ख का सपार्‌ 

प्रद पद्‌ पर चितित दत षे, 

नार नर्‌ गृह ह्वार्‌ 1 
मद्य पथिर्पर, रोलश््म से 
मचल र्य गट मौने 
न्रभिनव स्वर दहरा निमर मं 
द म कटो सख कौन 2 
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नाहार 


ह हि । 
पेम करं यादस 
फलो का चुन लिया न जानि 
मनमघुन से भ्िसने 


रातो के रच किया सुनते 
संवर श्प रपे । 


मेरे दपण की परछ 
सुर! लेगय स्र । 
स ग्ड ध्ररमने भ्नारती 
मेरी दाय मंड 
क्त गनगगा का भेरी 
मधुमय मद॒ स्लोना 
सरभित रने गया टा 
ग्वि ह्ल्यव्ेश का कोना 


रसि वागुर की श्री चन ~न 

मेरे सयु की गय 

थ्नि चरणे प्र लोचेगी ह ! 

मेरौ यदं दरम 2 
५. 


दवि जा इलमरः उदं भामे 
न्रन्त भरी प्लस र्म 
भारित का कलिया जीजा 
दन मेचके धरलमे र्म 


यै कमनीयं रणां भैरी 
यभा द वर रिरे, 
स्नि नयनो कौ पननम द) 
गद पिरर क्र लिन 1 


वतन कग्या दूर श्ररानरना 
देम मरे जगे बी । 
उम बरनर चार स रज्ञा 
रोमा कयोर्‌ मग दा 


रं 


नादस्कि 


उनका आना 


ससि, भ्रात ट र रिन्त वं 
मायं कभी ने मेरे ष), 
यद केसा भाना उनका 
वेमा दं उनसन ग्रन्तर ! 


र्ट्‌ जाना निमाच्य रता 


सखि, सजाई आल 


च्न्िन प्राना हो प्राना खन 
ाणोपम यनमाली का । 


गना यनारर स्प मुरी 
ररता दह शित भ्रति समनी ! 
५१य॒निदरने रम जातौ 

रीत-मानस्ष का रतनी । 


केना केना चिन्तु कग टय | 
उप दमे मनकोता भा 


वप्त देष स्र द्य । 
२६ 


-पीद्सिफिा 


उसि, कु जद्र सा पत्ती ¶ 
उनरी शरमाली प्रास \ 
सही वलाम्रो तौ रेमे वे 
मनाती क्र क रामि। 
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५ 
स 
भ र्‌ नील गणन का पत्ती 
दूर न्य दै षर मेरा । 
युत्त पर्नवाटन पर चल्दर 
देता ह्‌ जग का परा, 


सिति स्यामधन वम हिम मिरिदर्‌ 
है मेरे विधामसल्न। 
शिदयुऽ्रि, पु, पराग राग म॑ 
वता ह्या रे मेरा मन । 


मेगे रम्य क्लेद मँ ६ 
तारयपत्ति भ्रनत लोचन । 
भुन श्रलोकिक प्राप्त ्ुमा है 
जरादान भक्तय यौवन । 


क्द्म्बिनी र्दिडेला यनर 
सुमे भुदाता दै निनिनिनि। 
नमगया धोत्ती भ्रमुदितं मन 


य॒पासुच मम चरणनन्तिन । 
र्ट 


नीद, 
सप्तिपु फ मारन बुक द 
उम मनाराषर्‌ पर्‌ , 


जा भ्रगम्य दे नी प्टुपवं 
जद नित क याद्नपर्‌ । 


पातिवक मर पगे भ 
देन मे उठत जय 1 
उश्यां से यु्म-यु्मषप रवि 
धमिन द णप्स्तिमा म) 

चन्ति चका जानाद्रू भ 

मन री कला ्लाद्ू ॥ 1 

निखिल विश्य क दयामयाय 

स्च न रसि पर स्द्तवादू। 


दुख के शोक मे 


उम वसतमे रम म्या चा 
उच्वामित चित्त मदच्य 1 
जलती हॐ चति पर तरां 
पर्थी फा टे हृद्य सुमन ! 


माद्र समक तियाथा, कवन 
कृ वसन्त का गन्त हग्रा । 
दौरङ्दं नहीं भ्रभकरार ही 
भेर निए अनन्त हमा । 


साचा था रारार जलमय 
एक समुद्र वना दृग । 
परादो घर बरिलाफ क धन 
म॒ जीवनम छा दुगा 


पर॒ िपादधनं वाटर लियादहा 
हन्त [ शररतिकक्णक्य न । 
मद मन्द्‌ वन्ते समर्‌ ने, 
प्नं ने, बन-उपरन न । 


> 


मीहारिरा 


नासि रने लग शिसकर 
प्रयु रउ सुक्क माला , 
"दलस्त मेस्लोलिनी न भी 
न्द्‌ व्यता रा रव इता, 


“गनमुन" मे मतिन्द नित गाने 
लगे शार कै गीत न्ये 1 
न्जिनता ने ष्टे निस्वन 
स्ररण। रागरष्टिग म्ये । 


ताय ने मलमल'मे मन की 
व्यया पार सुना डाली । 
शोकाकरठं दहो म भेदिनी 
करके वदटानिगशा काली । 


निश्वासौ धादौ मे सार 
ने भी वष्पपुत् कछोडे । 
भ्रोखम2 से नदा रहे ये 
स लतात्ष्दर पडे । 


गिरित्रेण निस्तव्य दोग 

प्रस्तर ची प्र्तिफां पनर । 

उसी विपादेगीत पो मेरे 

याते छै निर मद्‌ भर] 
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नीदारिका 
तृ भा गयां प्यार्‌ भी तग 
मुखनदुप दाना ही वात 1 
क्िसिका लू शपतम्ब दाय 
च म उभयं पर्य रातं । 


३ ४ 


तिपा हृद लताण तदह से 


उडते 


नाल गगन मं इन्दर गप 


प्यार प्यारे 


न्ए ग्ट 


~, 


र्ग 1 


प्राम के वारर सगढोनों दी 
सदय सी र्षि । 
कमते से चिनस्ला बा 


, 


भ्रमर ठम्दरी र्ट 


सम्भुः सव ॒श्रावाते र उस 


गिरि - 


प्रेण कै स्थि । 


वेणी वे पुष्पगुन्कं घ्नो 


कुल 


तुम्हार दाप । 


चिन्तु न जाने श्या गाति थे 
मीठा मीढ गानं । 
दिम्मृत सी, खोयी-सा, मनयो 
दुखां रटी वह तान । 


१1 


नीदाभ्वि 


आकषण 


नाटाग्कि 
शमूकनालोक मे सहसा 
जब गनि दो चला निग्चत। 
तव॒ प्रपेभाण नौका क 
उदरस्य क्र चसा या जल। 


"पर टि अरन्त नाकि की 
उल्ी थी जाकर तटपर । 
वट डवा, लो वट इग, 
वह ट्व गया हा प्रप्र !" 


अएटतानन 


अनुरोध 


सुभे यनाना टो तो प्रियतम 


गाप्रो 


पमा गानि 1 


हो जाए श्रनुभूति जगत्‌ का 


मे 


तन क प्राणं । 


प्रादित के व्रण वरन मे 
दपा उटे यद दह । 
रोमी कं कन्न मे छरत 
तरल बह चल स्नट ¦ 


दुखिया क दुख म कातर, 
मिल जये जीवन घ्ोत 
निखलव का भ्रवलवन दहो 
दून प्वरासो का पात । 


३८ 


वाथिता 


र्षित ह्रं न निरा,उपा का 
फेला क्व श्रालोक ॥1 
मलिन प्रदीप लिये लेने ष्टो 
तसि पर भी द्य शोक | 


दुसिया का सर्वस्व तेम्दारा 
रोगा पटला प्रासं 1 
किन्ति ज्ञात था उम भरट्श्यक्ा 
यद निष्ट उपहास । 


शीणवुटी का तम प्मनन्त यद 
दोगा कैसे दुर 2 
क्से चन्द द्वारं का युभ्को 
प्ता चलेगा छूर ? 
सोन सकूगी कमे भ्त्तत 
मे निवलं निदाय । 
स्या पूजा के पन्पुध्प भी 
पे र्देगे दाय 1 
३६. 


परदा 


मद्रं मिला एकन्ति कभी, 
दिन दिने गिनत वर्य वीर्वी। 
गध्या कं उपरान्त श्रधेग, 
वीत॒ ग रतिं गती । 


उम श्नीनं फू चण क्षग र्म 
श्रागा क क्ण क्ण भ्त हुमा 
मन की सभी उमा का 
मनम काय रमग्त दुभा । 


धुषट का प्रन्तर दोनों को 
पन्त समयं तक साप वना। 
प्रेम प्रुन सिला कोने म 
वटीं दागया बद सपना | 


वह्‌ रर 


क्टा था, सध्या के उपरान्त 
मि्लंगे दुन-भवन कं तीर्‌ । 
कतित कलियो मे मूधा टार, 
मदुर त्रा से ठं यर । 


न श्राय विन्तु निटुर च॑ हाय, 
रदा स्ूटी पर लटका हार । 
रेस पडी कधिया मुण््से दस 
वन्द्‌ कर चलीग९ म द्वार्‌ । 


४ 


रहस्यवादी 


यञियो म युग का परिवतेन 
घट म सागर का भना॥ 
शुप्कं क्ठोर शेलखा्टो का 


बह चलनां दोकर कना । 


सिर ग्रसीमता का सीमा के 
सचे मे ग्रा दल जानां 


उम श्रनित्यता का 


शाश्वत स्वल्प रस दव्लाना । 


खा सीन निन्दु म होना 
विरणो का श्शि को पीना! 
तित दास्य पर, भ्रसख्यता का, 
एर टकार के जीना \ 


प्राजाना बिराद्‌ का कर म, 


दमन स्वम का न जाना । 
सौषी छा मोती मै मपे 


हस्य रय द्ये पाना । 


द 


*।1प।१६॥ 


प्रण मं अखिल विग का बक्षना 
स्वर्ना का टिम जम जाना। 
उस रहस्यमय का कण-कण में 
ैमना भ्रौर मिह्‌ जा 1 


मन की प्रावो मे लसता 
मुक्त हद्य-वातीयन कर्‌ | 
जग म, भरनिल श्रनते ममर म 
विषम तान में समतारव्र्‌ । 


वद दै कौन-मनापा, कमि 
त्क, बुध, चिनार, रित्पी, 


हेमपात्रं भे टालंडाल क्र 
मनुभखुरा रदा जो परी 2 


द 


वचता मासे 


श्रयि!मा क्या दोगया -म्हार 
फोमल शयु को प्रात ? 
क्दिनयसे अ्नधरों का कयाकर 
लुग हुम्रा-सा साज 


किसिनि स्नान गीच दी रेखा 
उमरे प्रश्ण क्पोलों परर 2 
कमिने सुन्र ठगादरी दै मा 


उसके तुनने बोलों 


कौन छान लेगया अचानर 
हारय विभव श्रनमौल ? 
रिमने तरल तोचनो की वह्‌ 
हर ली घ्वि मधु लोल 


ष 


पर्‌ ? 


रेशम त्ते केशों का गुच्ठा 
गर्यो सोया निष्पन्द 2 
गट सुमम्मन छूटने नो क्या 


डानेमा न कमर 


81 


न्ट २ 


२ 


नीद(रिि 


यपत उगतिया नदीं क््मी 
भ्या परि मनिलापं 
स्फुट कलिया विसर जायमी 
हा यों दः चुषचाप ! 


धृल धूसरित दो न रण 
क्या पिरि गोद प्रविम 
नून क्रो नं भिटादियाहा)। 


स्नेदलोरः का 
या सुराय की कल्पलता का 
पारिजातं छभिराम 


स्वत चाहता वां विकाम से 
पूतं श्रटनं विध्राम 1 


या पत्रिषतम स्नैटसुधा द्य 
मन म सममं अपात्र 
स्तन्ध निगामेंतोड चला दह्‌! 


जग मे रधन 


रयिमा, सुमे वनामोमी क्या 

इस र्स्य श्च टत ? 

कयां सुरभया षडा म्रा दे 

स्यध्वं सा लातत 2? 
६: 


स्श्नात 
प्राते ओर्व में दिपक 
क्या जान स्या सेनी ह? 


मथकर क्या हदय सगव , 
दर्मा दना माती दै । 


निर क सस्म्गण स्वे मं 
मिल जाने की स्नातुरता । 
दतो कं मौन निलय मं 
लय हाने की व्याङलता । 


रमत सुमनो मे ग॒ननीं 
निनी त्रिपादित मनं की । 
युपुस्ति उप्यन से गुरना 
नर्यना युन्य परितन दी । 


तारावलिर्यो शौ जगमग 

महादयो खे षा ) 

पौमुदौ -र्नात गुद्ग्ता 

ख्यो जाती ट -रण्र 1 
५६ 


नीदयारिर 
स्वप्ना से भ्रव न सिहार्ती 
ये मीन-खणं की स्पमा 1 
स्ति मे चिम्मरत दा वैदी, 
प्रपलर प्रम्धापित्त प्रतिमा । 


चित्र।कण 


वम शौन भाय म मन 
गदी थी वर रखा ॥ 
स मदुर क्सपना ग त्रिस 
दविव्यग्ि न ल्या ४ 


रिम दन्ता गौ रचन। म 


स्चिर्‌ तृलि्ा 


नती जारहौं था प्रिभार मिस 


स्पराि की 


कसि अमरं चित क दर्व्न का 
रसमय प्रयाम था नेरा 
कमो मिटा दिया २, वतना क्या 
प्राता जाना था तेरा ५ 


4. = म __ = 
दहता के दाक्म 
मेने कटा सुना पर्‌ तुभनं 
किमि र्नि मेरे प्राण , 
सन्द गपरिन्ति नीपे का जय 
रातां श्रा निगरण ॥ 


दमय श्राचीरं तिनि का उय्कर्‌ 
ग्द दु सय प्रर । 
नभस पृथ्वी त्रः दिगन्तमें 
निसा भोर न द्रे । 


ट्म भ्रन्ण्प हमि सुर 
नय श््ि नफ़ एर 1 
ग्य तानगे रहने दो बद्‌ 
निष्युः ग्रपनी टके । 


श्रन्धपकर मे माने दहो 
मरी वन्दी कां मौन 1 
चिरनिद्रा क पाष स्निद््‌ का 


कने मुत्य दं कन ? 
॥ १ 


नीरारिका 
जन्म दिया षर्‌ पां न्क 


श्राजन्म पिनि का प्यार्‌ । 
पचित शिशुं के चिद्‌ ठम्दारा 
यहे निल उपटार्‌ । 


नीले देठो पर रखते श्रय 
सजल स्नेह दी काप 
जीवनम म्यों चपा लियाथा 
मधुर भाव युप्चाप 1 


सदां सभीत रही जी तणद्र, 
गनः तुम्दारी चि, 
भ्शम्टि प्रय क्र न संक्गी 
धियतम, उमरी ष्टि ! 


० 


नाद्यापि 
विरह सुक कतव्य चना दं 
सपि रह र सांस । 
दवारद्ार पर फ्न्दि मानी 


विवप्रम फं भाख । - 1 


६ 


एदाएपण 


करितिने पाराम्बर डले य 
गसियों में नित्त स्वागत पो । 
रदी म्रतीक्तारत निशि-दासर 
मनचीते दम्यत को 1 


पारिजात क्म बन्दन 
दुमुम-क्ये मे कतं र । 
गात मन से सज्जिते षीर्थी 


मणि निर्भिद्‌ ग्द द्रासे 


मेत्ती की लियां ऊ दते 
तारे की श्रसुयम माता । 
चदक्ठा के सुषिर सूनर्म 
गूथ रुश्राः थी ओषा । 


पर्‌ । 


पायुल पदपषपो से पादम 


दोणा दम्यपिवास 
जीदरनपन सजीवन 


महीं । 


हेग 


यद भथा दिगस नर्द । 


५२३ 


नीहारिकिा 
पल पन क्ते वासर बीते, 
वस्र बीते, युग बीते , 
नतिननैत्र पर सतनं द्मे 
रहै अधुमल दही पीते । 


उण वाप्पे सि रिनग्ध हुग्रा 
वु गवमाधे यौवन धनं का । 
तव॒ भपय म जनित दान 
लगा स्प चन्द्रानि कां । 


राप्य से तिता 4 
व अबाध मथ्‌ सत्ति से । 
कम्णा के शुचिनम मन्दि मे 
प्रियतम शोभन रपिपत्ति स। 


६४ 


५१ 
सन्दर 


म्राशा के भद्र शिख पर 
नपक यद कौन जलाता 
दधी वीण कौ कर्‌ 
पचम स्वर फोन व्जाता 


उत्डी शोभा भे दमने 
लार्र यट छमन दिलाया 
ससिकर विचिप्त हदय में 
यह भाव विपर्यय भाया ° 
स्न थाजो मम नर्दादू 
क्ट द्‌ यह्‌ कोर जकर + 


सूग्बा दू तरप तरस क्र 
होगा ष्या रस बरसा 


५५ 


सोदय 


बहना दे मोद्-सुषा उम 
रानमाग क तरर 1 
जहा खटी भिक्त का दुगिया 
भरचत॒ मलिन वलङ्र्‌ । 


स्प कुर्म टर्म जतत दे 
उस शोना क श्रागे । 
जदा भफरित्वन कधन दां शिशु 
सात सोते जागे ।॥ 


सन्दरता दी सीमां ठ्खा 
उत्तपिन उप थलं दै । 
धमित इपकरकं स्यशरारने 
जरा यरता जल टे ॥ 


दे श्रभिराम भगत का भग्ना 

उम मदत क षर मे । 

दर जिस शषःवत पावन 

दोतते टै क्षय भर म 1 
८९ 


नीनारिका 
यस रही भविरामं मानी 
उत कया क मीच । 
पतिता के भनुताप क्ण न 
जदा कमतदल साच ¦ 


कै अनुपम व॒ विग्वचिमोदन 
उन्मत्तो यै शली । 
मातरभूमि का चृमरटीं जो 
हसर्हेम खाकर गला । 


है रामा ता सार लता 
उस मीर निन च । 
नहा धूल म सुमन भिल गया 
रखकर मन वै मने र्म! 


६५ 


उपेक्षित का भपरयास 


इतनी ऊँची उगे गगन में 
मेरे भमन की ग्रह्‌ । 
चछायापव भ्रज्ञतित द्यो उट 
मिल न उनको राह 1 


विस्मन की सुवि मात करना 
भट दा ग्रपना ल्त । 
पिर उन्न इच्छा दे मिनस 
र्खे नयन समन । 


मे बहुत हे विरद वेदना 
यदि बह उनक्ं मवि | 
रल्यसेन भी कठि सें 
ता मुव्मयं निदा म्रावे! 


६८ 


यदि 
यदि दो पकं दिये हति 
उड भने कौ चण कं पास । 
टा जाता गकम्व हमार 
हदय-कुमुम का सप्ल प्रयाम ' 


ती हु पुरिमा रोती 
मरता ता णषु मकरन्द । 
मरित होजाता चरणों मं 
पुषित जीवन का भनेन्द्‌ ! 


६. 


उनका न्यवहार 


मेनि दुम की वेत कटी ची 
ससि, ऽतने दिन वाद , 
तौ भी उनका मननषमीना 


ने 


वे कैमे मनुभादं । 


कटी हृदय भी है या उनकी 
प्रति ही रै काया । 
क्प मातरे देखते हयाय दै 
साव न उनो भाया 


भष देख लते, फिर सुकरो 
खकरा दते श्री । 
स्प चिना का मन मेरा 
मेरी कौत इचाली 


६० 


मुग्धा से 
प्रमग्रजिर म खला रागी, 
सवं मुहातं खल । 
इम विभद मे सुगा कटारे 
जीवेन का रस मेल 1 


भरता, भरलां पात प्रग ने 
रम दहा सरम समलं । 
रीत धट से कदा बुकमी 
तूण कौ सर्‌ स्याल 

लिन्न-तारभीणा से कम 

पूग गदु योल । 

म॒न्द्र मिनन त्तणों म भ्र! 

मधुरस ते लो घोल । 


९२ 


पद्‌ाषणवेटा 


प्राच्‌ का लध्यिकारौ खदु 
एर हार्‌ प्रत्ननि का 


श्रः उषपसो शी 


छायां दौ तपन भिटने क! 


ताना ह्य रक दिर्ध्न पे 
घर्म, श्रागने मे, चाद्या मं 
मावत की दहा व्यधानिगौ 
स्विस निसरामय प्राम 


प्रव्यी ह्या भुग्नं मे मस्ति 
गहि हटा ययट ्माश्रा । 
फा से सुमे क्तौ ने 
रह रटरर सेट्मयी भाषा) 


प्या षा यार्‌ दयप न्यं 

द गन भन्ाचारा क } 

भर्ते सँ युता, भयन, शरन 

प्रमिरल पिकापि मनाय द) 
९३ 


नीदारिका 
बादनी सशो सीता द्यी 


वीतं रतिं अगोक्वन मे 1 

दुम श द काली चटा भिरी 

मन्म, प्राणों ते, जीवनं मे । 
लद्मण से नाई मूर्धन हों 
सनादयो सतर घर्वार भुके 1 
चम उसां समय तुम अआताग्रो 
लेनेशो दुख्र से पार सरं । 


ह्म-तुम दोनो हा रतिले 
रोताद्यं ठ्ख समार च्य । 
पग उख्ता णक बद्‌ मेदे 
मिलता दो पे प्यार छम । 


६८ 


नीरा 

त्सर्त वनम धाया द्‌ 
प्रपनां हृदय सभाला ता 1 
प्रेपिति क्या प्रिया ने मुत 
प्रमजिवन्न पालौ ता । 

अपने मन की भी कट्‌ डाला 

घ्नन्तर्‌ यान दियानल्ला ता । 

सुग कादुखमं प्ल चुर हा 

ल्प मृपमें नहलालोना 1 


प्रस्तुत विनयं पाथं लच््य 
मेद्नफर नभे दमे ता । 
"मय मरार साट कौ सुन्दर 
मूर्तिं एक यवग्डा तो । 


श्रील विरस दिती दन गं 
उधर मलिन मन पवां ता । 
भायनदी दृ्णा कं मुख प्रर 
इधर उमघ्नां दग्रा तो) 


सखि, वे कुश मरौर वे वतिं 

उनको श्रा विचारा ता। 

हरहर दुन, पिर जमुना 

जमो चल क्का तां । 
६९ 


कारिता का मदिर 


सापपुक्त रोगया यत्त भव 
मेप न ले जपति सरश । 
यथपि रलम का वेया दी 
वना ह्ुपरा दे रम्य पदेश । 


यदृतां वेनवती वेमी टी 
रराम श मग पर्त 
उञ्त्यनां व प्रासादा उ वर 
लीला पर हुं रामप्त । 


मनु मालिनी तट शर्य में 
वितां कण्यके श्राध्रम शाप्त 1 
दला माधवी दना? कह षा 
मृगकीनों ख सलं विता 


श्टधियन्या शयुन्तचा ज चद 

ह्भिनय प्रव हो चुका व्यत । 

पिर दुष्यन्त भूप का धरध्नि 

सगा पदं न श्रणय-खगीते 1 
६८ 


नीदाधि 


दमयन्तं कं उप विललाप का 
थाह चुरा उसरी दिनि भन्त) 
प्रियतम के चरणो का चिम दिन 
मिला अचानक त्रम श्नेन्ते \ 


वने रनों सं, लता गन्म से, 
कौन कदेया म का बात" 
व्ययित प्रियतमा की पीडा का 
हाद दोचुप् नलद श्ात ॥ 


कृष्णा दी वेणी को क्सपर 
चिदा टीगया स्वय योग । 
सुक्त पुन्तला क्श्ने का ध्व 
पिर न प्ििगो वह्‌ सर्याग ॥ 


लेरर छम न श्रय अभिगे 
पिर स ष्टी साषप्रत्त्राय। 
पररि मे इर्ते म रोगा 
तदी युद्ध शा ऋआरविर्मा ॥ 


पचवयी क शिलाखेषटे पर 
गोदाक्री मी भ तीर 
कख्यामयी जनसी फा चद्‌ 
चरस चुर सचि श्य-नीर ॥ 


। 


६६. 


विदगटृच् दु्रठगारयय ४ 
सुन रषुपति फा मम भिनपर । 
उवासां से भूद भृतक 
य्यक्त र्‌ चु टै रनाप॥ 


कं चरणों म भ्र्भित 


मुग्ना कादहो दुम गुमान । 
कुन्द कै उलयुस्ता का 
र-य दोमया है वद्‌ म्तान ॥ 


व्रत चालाण भूव रधर 
चय चुरी प्रपने पदर । 
उन स्म का सत्रस्य समर्पित 
दै हो चुम सदृघों वार्‌ ॥ 


रि्रा क उप््रूलो पर जा 
सना मया सफ्ष्ण सगत । 
मम कौस्वका व्ही गुश्वि की 
वाणा मे हौ चुक्रा प्रणीत ॥ 


व रतदोत श्रमी जारी दै 

ममा समे भरते दिनरात । 

सचिन द उनमें वमुपा का 

विभयरह्प नय काय प्रभात ॥ 
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नीद्यारिम 


भिन्त बदलते फर माज हमरे 
ह्यय दोग है विरीत 1 
विस्मृत सा दहागया उन्द्‌ सप 
जीवन का वद रम्य यतात्त॥ 


श्य तमाल के तमै कग युन 
पडती है वेदी की तान 
होता कदा प्रतीत समे प्रय 
यमुना का वैसा ^क्लयान ४ 


रामटस प्रर दोती दे श्रय 
नटी मदासाव्या की ख्ष्टि। 
चन्द्रकिरण है वटी किन्तु श्रय 
क्र्ती गदी सुगा की श्ृष्टि ध 


दे फवितां का च्य हमान 
श्मजि हुमा यह पर्डटार । 
जदी शीण भच मे नता 
पिवुकीदे दण फा नीर ॥ 


ह कवित्वमय भ्राज हरणे 

परिधवा क भरु कां धार्‌ 1 

पुता हृभा आल का सेदु 

व्यक्त फर र्ट वे द्ट्रारं # 
७१ 
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भरो षा प्र॑पन होता रै 
उम द्ीनाहीना फ द्वार्‌ । 
प्रतिध्वनि होकर गूरी दे 
चिमरी मौने भ्रनाय पुरर ॥ 


होश नौ उत्पग भ्रनल में 
प्रते कै इनिया का रीत। 
सुच ठै उक्ष कान्य उन 
पर्यो ऊ मर्मः मीत ॥ 


उग॒ सदाय्यदीन ययपन मं 
र कविता के भाव श्रपार 1 
जिघरी र्षा का पाया है 
नील पपन ने यह्‌ पिप्ठार ॥ 


तिगे भु के रतनपर्छम पर 
देती दे वसुधा विध्राम । 
फवितादैवी का पएविनेतम 
पमा हुमा हि वह प्रीधाम ॥ 


जदा कृधफ़ का प्रमाराधन 
श्ऊुरिति हुमा भ्रुर के साय! 
व्ही येतमे बुतरारहादि 


भावमयी कत्रिता फा हाय ॥ 
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नीदागिति 


रीदारिणा 
द्दापन दै वहां जदा 
जमर शरार यहं धमी मदान। 
सवनं दिन कंब्राद दान्त द 
सध्या द द्ग भ्रतमा ॥ 


जदा दासता के मधन मे 
देधं दृण £ फमल रथ । 
निष्डुरग्र म पिम उर 
जरह" हदय पथ्‌ कं साथ ॥ 


क्स्याका फेर ज्या पीर 
स्कर दान दता स्वय । 
दानं शं श्रन्तिन्व जदा एर 
मदने करता > राचस्र प 


४ जट लोकमन का हता द 
बत लेखना स सहा । 
हा शरस्य निरीदजनो म 
होता द धषर्प्य श्वदएर्‌ 

दीं द्ूता के भ्रभिनय में 

पाद् ममान्तफ सपि । 

चन कर मोती धरर रदं 


मृदल नथर के कन्य दलार ॥ 
७३ 


नोहारिद् 
द्माद्रा कविर { चतरे वे 
उस दुतिया कं ल्य सल्श। 
जहा स्मा छ पड़ा हुमा र 
नरम्फल मात श्परोप ॥ 
निसक जपन का चन्या मे 
गाधूली का गात निवास । 
पष्ट मालक करता भ्रविर्ल 
मग्रिति निन सफष्ण इतिटास ॥ 


| ^ 1 


च्लि 


निभरचनरर भ्या क्गं तुम 
मग जग दनी कं रतीरे। 
कता मय ह्दयं मे मेर 
चष्र ्यागल धनव नर ॥ 


भृला क्रो कुत मं समम 
वनर्र्‌ स्वि प्रसून नप्रौन । 
मरी विरल्व्यथारननी क 
चना क्रो तुम गत्ति प्रमलान ॥ 


म चरर हम जाऊ प्रियतम, 
सुमसा यद्र चिशयने श । 
श्रमगे चन पिह उपन्‌ की 
सुमन ममन प्स चसने को। 


कलिका यनर्र च्रगध्राते का 
रस्पू सिर पर पावन धूल । 
जल शेगराठिनि रर बालू 


थणय सयौवर्‌ का उपदृत ५ 
1. 


४ 
ध नाहाग्सि 
सममं तम भे तममे श्रमुवेर ! 
ह ताये एकान्त गिद्ीन । 
अग-नजाल पिरागराग मे 


रदं सदा सतनं लीन ॥ 


जीवन का अभीनन्दन 


रपष्वप्नीं दा एष सपा 
मर प्रथ मभूगपरयी द्य । 
गुं की कृय्यि म मेग 
लिय प्याट्कं पलदी तै। 


देमा ह्य तुम्राया राना! 
प्रधफरर भे स्वगु विश्यना । 
तुम वती द्ये उसे कि शिसित 
त्याग चुरा जा विदलिनत्पसा 


बोगो, ध्ये, मिय} कन्त 
रम्य प्रलाभिन ठुमने णया ? 
दमनी प्रागा से जीवन भ 
जा मै श्ररतक दख न पाया॥ 


तुमद्यं दिव्य दया ष्टी दयी 
तन्तु यटा क्या काम तुम्दारा 2 
जहाम सखकी एश्रसिमि मे 
क्गी भूल क्र स्यि पयाया ! 


५७, 


मीदारिक 
ग्रयभरीद्रार यला हे अ्मदे। 
दख, तुम पीठे पििरिजाभ्रो । 
दम॒ दुगन्धयुक्त रौरव में 
वम, श्रागे मते वैर्‌ वटाम्रो 


सुमतो यदीं पडा रहने दौ 
भेरी काया को मने द्भूना। 
तुम्रं पायन दोते लखम्र 
होगा जायन कां दुखदुना ॥ 


किन्तु श्रे] यटक्यातेभतो फिर 
वदरी इधर टां को आ्राती दे । 
क्या जानि क्या प्रेमसुधा को 
क्प्ल मे टी वखात्ती दौ # 


जप है यदी ठुम्दारा निय 
तो पिरि आमो प्रिये हमाग॑ं । . 
टम भी कमर श्रलिगन में 
भरतं कोमल दह तुम्दारां ॥ 


तन्‌ तनमे, सन कामन मे, 
मा मिन्त क्यार रानी । 
गले क्मी न जपन भर 
दुनिया को अपना मिलन कदटानी ॥ 


# ( 


नौदयच्छि 


जने कौन, न द्य जददेगा 
सल भर मे सुय स्वप्न हमारा । 
उमी गलित रौस्व का भीषण 
एर प्रवाद रेया सारा ॥ 


प्रकना दव रदा 
दुमग्य सिन्धु ते वज्ञे 
क्भी नदे दै जीवनं 
क प्म क्षण मतल ॥ 


उमके तिएं प्यारी न्भिनव 
दुनिया लेकर तुम श्राददो । 
जीवनं के उत्तप्त मम्ले 
मे तुम सधन घटा छदी ॥ 


युभ्ती दीपशिखा को कमन 
जीवनं का वरदान दिया द । 
नि-य जानो मने भीतो 
काद्‌ पुय महान दिया है ॥ 


प्रतुल कृपा फा बद्वा रानी । 
युका स्रैगे जर ये चुबन, 
त्व लानुमा साव हुभ्रा है 


जीवन्‌ का दूतन शभ्रभिनन्द्नं ॥ 
७६. 


कुरिया की शोभा 


क्दिया गी च्िमे कैसा 9 
पिशपनिमोलन स्प । 
जटा ल््लिकि कर गाता वाल 
माट वात॒ भ्रनेषप ॥ 


मा हेम क्म टर तती उमस 


भ्रचल म सपिनाद्‌ । 


गाल चम क्र भग्लती मिग 


व> प्यार मं 
भमि छपर ९ तटरानां 
हग तता प्रभिराम । 


शमन भ्तर्त हण चनं 
सुरश्नि स्फि ललाम ॥ 


रयाप्रा जब रमातपा 


गरुद ॥ 


# 


त्त्र 


कमना वहा ्रिन । 


मू पर्‌ त्य दहना कमा 
श्रां दन मयुः वलाम ! 


६्% 


नोदयति 
खड फति डाया मे टात्ती 
धु मभूदरर न्न । 
तनिक दूर एर विमुधधूल मू 


क्तौ बदुप्रा पेन ॥ 


पद षडु यते म णन्‌ 
धर्‌ का लिय हास 1 
लसी क हि पर्न म 
भरता रम्य बनितास्ं ॥ 


भ्नतौ उलि सरतं बालिरा 
पूर्लो सा शमनानि | 
जीन रण यैं दस्यं 
प्रप दुन मे लीन \॥ 


लार्र मर डान घता ड 
नारा या किमान । 
स्वागत नै बाहः न्नानां 
दपक्रवधू छविमान ॥ 


जलां यातरं ग ठेटौी पर 

रख सरमा ल साग । 

समान कारन्य क्या डद, 

प्रन भरल भ्रनुराप ५ 
२१ 


गराजाता टुदिता इला वर्‌ 
कारो दी दावार । 
न नाता पिर स्वय तत्र 
होट सा मसार्‌ ॥ 
चकित स्वत ग्रपनी 
रोता ह क्षि 
विया क रजक्ण 
हे गोरह 


[द 


नीहारिस 


रचनां पर्‌ 


मीन 


वनन 
कम्‌ 


। 
मं 
2 


विजय का भूस्य 


"लाल मया तृणीर्‌ तीर 
धारणा ट गष कटार ¦ 
क्रयत्य मे दहने बाला द 
सिर ष्र्‌ दंञ्ज प्रदारे ॥ 


यदा साचरर्‌ यना र्ट यथा 
छानी सम्मुख वीर्‌ । 
विली सी चमर सना में 
रिद सी गड लर 1 


मस्त द्धिन्न भिन्न भवय 
रिपु लाट गया तन्काल । 
पटा गन मे लां येद्धा क 
-ध्यसि सी अुत्रमाड ॥ 


सुभ्व प्रेम, उत्साहे, पुन्‌, 

गौरव यर्म श्रानन्द 1 

चारी वारी चूमं रहै थे 

दोनो क सुखचन्दं ॥ 
नः 


दहा गीर न प्रियवदा मे--~ 
श्वम प्रणिण्परि बात । 
द्रम इन भुतदर्ग्न का दा 
रणरौश्ल यिक्राल ॥ 


श्यदितुमयादी रनौ सामन 
गचचिमूरि ग्रभिराम 1 
युद्ध, युद दा युदर-न चणमर 
का हो क्टीं विगम 


° मथ डाले तो राटवेन्य का 
ट्म यही कटर । 
यी निपग वनै सर्‌ तीरो 
का भ्य भरर ॥ 


रहर क्रम यटा वार्‌ धर्‌ 


प्रारश्रिया का 


पर॒ हा उम ट्व ट ने 


दिया न उस्ष् 


यत्त पिरया का एकं वाण ने 
घ्नारर सिया विदीण । 
सोढा म वट गिरी दता 


एक ठता सी रौण ॥ 
[ड 1 


नीदटाग्नि 


नीदारिक्रा 
पर पल मे वद बीर दिखाई 
पडा श का स्प । 
शमु-पैन्य के किए भयर 
लगा खोरे दप ॥ 
त्रिया पराजयः रामु, जयश्री 
भी पद्व अनमोल 1 


गन्तु यनै मे पड न सर्फी 
दे कमी भुजे गोल ॥ 


१२ 


अन्तर्वेदना 


पर्वा कं साथ कमफ उटता 
भतर का धाव रखी । 
मर मर क्ट जीती दूतोभी 
रोता चन्तु न छाव ससी ॥ 


[= 


दुनिया को बतला दनं तर 
भवे क्या रहय दुराव सल्ी। 
प्रव जम मे रह गई श्रकेली 
भौर हमारा घाव सखी ॥ 


वट भीदिनिथा जब तनमनका 
लगा दिया था दावं सखी । 
हार जीत मं,जात दार में, 
थी तम दिल बदलाव सखी ॥ 


टनिया थी रीन, भौर यह 

नभ का नील तनावे स्री । 

ऊपर को उघ्ता जाता था 

मनका समधुर भाव सखी ॥ 
प्ट 


नीद्वारिफा 


प्रथ्वी सुक स्वण बनी थी 
गृहे नन्दनवनं सपं सवी । 
ट्ख मे सुख वाभाव भरा था 
कसा ए श्रनूप सखी ॥ 


स्वे दोगया भ्राज टेमारा 
हाय | श्मूत का कुप सखी । 
ध्वान्त सिन्धु मँ इव सुरी यद 
स्वच्छे युनदली धूप सवां ॥ 


मिश्री मन म पोल रदीथी 
जो कोयल की दक सखी । 
वही नाज यनकर्‌ चुभती द 
दुखिति हदय की हुक सखी ॥ 


ठम सोचोगी दै वह मेरे 
यौवनमद की चूर समी । 
भ श्रनती ह, श्म जगद्मा 
केवेलं यदी सूक सी ॥ 


क्दि्ते से करता श्राकर 
पटेन शशि भ्व्य समी । 
म्म यनतां श्वर गमे षां 


फ्रि तर्त छा दार स्वी ॥ 
| =+ । 


~= == ~~~ ~ ~~ ~~~ 


दन दनक सिर षरम्प्तद् 


ष्या भ्रीर उपदा सणी । 
हन्त, भत में प्रणयं म 


हतां सव युद पार सी ॥ 


निस दधिनि प्पे भाप प्तय 
या वाण फे राम समी 1 


तिक लर जानेसे मदिय 
ने छोटा था कम सखी ॥ 


रिनि वमन्त पला मे दाया 
था जवस्वत्त पराग सयी 1 


च हनन 
रोचां धा जगने बाला दे 
साया पना भाग सृष्री ॥ 


वही हुमा भए श्रागेश्पर 
लेकर शृदु भसु सी 1 
च एतण पलपल, विद्रेष वि्ेसक्र 
भेट हुई श्दद्रर सपी ॥ 


तवह्ितलात थी वसी द्य से 
दिति मे प्यार श्एार सी । 
रत्नप्रभा से अगमम धा उस 


दिनि भपना रंसार सखी + 
(~ = 


नी 


माहागिवि 


पथम मिलन मक्याजादू था 
हए भमन जय चर्‌ सरणी । 
तौ चणम्‌ म रही मुग्सी 
सीन तिफ सम्दार सखी ॥ 


तनवौ, मनयो श्रौ पाको 
भृली मे उप घर स्फी । 
गतिना सत्य श्रौर शन्द्रसा 
था वेद्‌ नश्वरं व्यार ससी ॥ 


पानी सा षट्‌ गया एकं दिति 
म टी रद भ्रातोत स्फी 
उप॒ सपने दी मतर कटा 
पर्‌ पार कमी चिज्लोर रखी ॥ 


सुभः पोषा प्रार्धपा वई 
कहं उष्ट गया रोक पी । 
न्वास्ते के मूल मे भुला 
परता &ै भय शोफ प ॥ 


म दोनों ष्म विग दिया, 
ठै धट सम पावय सी । 
प्रत म हे पा उसो 
सेंड सुतया याण रदे व 


८६. 


य नीदास्ि 
प्रार्‌ ! भ्राज षां जाऊं जोम 


प्रियं को फ्ींषटूपाग ममी 1 
तुभनद्वीर पीडा से क्रतू 
डन प्राणो का त्राय ममी ॥ 


६० 


पारेचय 


पवि की तिदूर पर सोती रू 
सरस्वती की दाया यन । 
भार्दि भ वसती हू टकर 
चपना का दृठ प्ार्तिगन ॥ 


भरो मे नित दती र 
समको मे सुमकाती षू 
अनयन का सुमधुर तानो म 
यिरक धिरक फर गती टू॥ 


रम्य षने दू वरन्त क 
भमराः कौ ्यामा हं । 
निज सवस्व वार दला थां 

कौ यद ब्रषदृामां द ॥ 


समनो मे सौरम सरखाती 
न्या पर छाती दतां । 
व्यार दिव प्रभनप्मे य 


पक्त मे खङ्र मुता 
६.१ 


प्राया कौर्म भरु ककिस्गि दू 
रमी दुद सवकं मन में) 
मं श्रानन्दखटि करती 6 
ट्य कै नीरव निनि नें ॥ 


सुख, सदय, प्यारवैमव पी 


हू म परदाघ्री दवौ । 
गुर्‌ रिन्नर-नरनागश्रनुर्‌ सय 


मेरे दी दै पदभेरी ॥ 


जगा चरणं भक्ति होते दै 
वन॒ जत्ता है नेन्दनवन । 
नपरे की भक्ति से मरे 
मत है यह्‌ किर्वसदन ॥ 


मेरी श्च्छा से लालित दै 
जग की स्वे प्रभिलाध्राए ! 
मुक से दी जीवन पाती धे 
भीमाकार्‌ दुराशा ॥ 


सुमे ही सम्पदा ग्गनने 


पार रै 


ताररोवाल्ी 1 


स्मिति मेरी ष्टौ छाई दे 


दोकर वसुधा पर दरियाली ५ 
६२ 


नीद्ारिकि 


गीहारिका 
धरवयुद्टन के दो नयर्नो को 
प्यारमरी भाषा ह म । 
हदय-घोत से मर्‌ मर ऊती 
पगली अत्याया ह म । 
म द भि भक्तके मनद 
रागी क उर की माया । 


कनी को भरालीशगपि हू 
जगनिवासर दी हुं जाया ५ 


६.३ 
१३ 


पतितपावन 


भगद्रि कै श्रागण र्मे भर्त 
कौ थौ भी पार्‌ । 
धूप दीप तत्रे प्र्घ्य॒॑ये 
पूजा ` क उपचार ॥ 


सामगान ने जति रदा भा 


पाव पुण्य 


रजत भिरेण से नहा रहाथा 
वह साया देस 


स्व्पात्न की दौप्रशिवा का 
सन्द मलिन था वेश । 
चन्ति न लर पातां थां कोई 
उमके मन क कलेश ५ 


मूक विरविहीन लमल मे 
उषन्च मरमो्ाप्त + 
दमित द भनदत्त क्र रहा 
धा निति व्यथ प्रयास 


६४ 


; 


हाय द्टिक्िन्रिम म सारा 
ह्या पुजा नष्ट । 
उन्मद, थन दमन्ध, भादर फा 
ल्यय दगया शष्ट ॥ 


्िदसन पये मे वहां 


स्त्मिरूप सर्गे 


शीय कुटी मे उन्ह सेगया 
था श्रदुत फा कलेर 


शरध्यनि म भसति चै क्या 
दीनेन्पु भगवन 
तरम रेहे दीं प्राण क लिए 
जब गरी के प्रा ॥ 


६५ 


क्षमा याचना 


पानं चो भ्रनुरोष हूप्रा पर 
एय कटां म छाऊ षह 2 
व्ज्डे रखेप्वाभे प्िसेर्् 


मे कनी ल्तिवाऊे वर ॥ 


स्तय निसा दिनि सुना 
जीवन क खाली प्यावी &ै। 
पोर्खा एक रण्या के भ्रचव 
पी धुषती सी लावी द ॥ 


शीश कुनै ॐ पाद्र वष्ठधा 

भ पडगता € क्न्द्न । 

प्यभ्ति भार्म चे भरद 

सद्म देरा फर रदन-एदा४ 
प्पे प्न्द भरोते सखे । 
मेरे पयन फे ममी श्राय 
देप एप प्रर पगना धरै 


्रष्टदए्त सेषं सज ॥ 
६६ 


अभिर 


परम र्चिरे दह मेय बाते) 
स्प स्चिर दै तेरा । 
हदय स्चर दि उपस जो 


है तेद 


चार चिते ॥ 


वाणो उसरी च्चिर परिये ३ 
जितने तलकर भाया । 
मेश प्रण्य-मीते सन जितने 
तेरा जी भर्‌ श्राया ॥ 


स्प वि के वृक्ष दै दोनो 


भ॑तुम 


मेरी रागी । 


व्िखसी वारी न प्रन्तुत्त पपै 


प्रपनी 


सिन-क्टामी ॥ 


५ 


जीवन कासार 


चक 


दिलम्लि सेने धूप छह मेँ 
खीपन के दौ दिनि र । 
जल ्रबर के मध्य धृत्दन 
श्वासं वै प्लघ्नि दै ॥ 


करतें, धरले, निदर सिहर लि, 
पनां से धर भर्‌ ते । 
फिर रम-वास् कटा दोगी 
ये धटिया प्रह्नय द्रत) 


यदं मध्यान्द्‌ मिनन जीवनम 
भ्रनुप्म पुययत्थल दै । 
हदय हदय की भेट करति , 
छम श्त यल ई! 


ससार 


दसी चै य सध्या देवी 
सस्मिता उषा जिनकी भलुगत । 
केसा आवन की विषम घटी । 
है शत्यु पूतना जितम सत! 


वैषम्य ट्लादल परान श्य 
ये पूर्य॑च्नदध से रथी यहा। 
दिनिरषनी का मेला देखो 
चाया से गयी ररिमि जद, 

इख धर सुखका परिधान तना 

सुष्वे कं तन प्र्‌ दुख कीरेखा। 

य इन्ेधनुप की रयना र्मे 

खगे क्रा यौवने ब्रिलते द्या! 
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ठम 


प्रभ 


क्रिसिे याद णर 


मयन-परा्च भगतती हो, 


यह 
सुमुचि 


सेम 


करिका 


तम 


भ्र म्रध्य ग्रथि 
क्सि ठरती दयो 


दुम लुरा रदी दो 
दर मोतिर्यो फे जे, 
खा निधि दै रेसी 
कौन तिस वस्ती दो 


व्यि चिर दो 
उरश्रन्त मे? 
खदा मौन मन 


क्ति न्यार क्री द्ये? 


प्रतुपम॒ श्रनन्यता किसे 
रमर्पिति याते! 
उीवन स भौ नजो 
मोल नडी धरती दौ) 


१०४ 


सण्टि आर सुष्टा 


सि प्रषूति पुद्यनेर7 जगत 
श्तना रचिरर, एतां मपुमय्‌ । 
विष्मय््‌ नभ, इषत्‌ निरिवर, 
विस्तृत्‌ वनुषा, प्रसिराय धलयं ए 


नरन्‌ सरिता, भमर निर्भर, 
भलमल मसुलं॒ताग्फ दुकूल 1 
शपि रमत र, उग्लामय रवि, 
सागर श्रङ्ल, सुव मूल पून्‌ ॥ 
सेव्या चदा, शुचितम उपा, 
सुखदुसमय यद जीदन श्रवा ॥ 
यद्ता पहता जा रहा षदा, 
इसके तल दी दे बर्ही याह। 


इम सादि जगत का भादि पलेन? 
इस सान्त विरय वा श्रन्त कटू 
च्ध्िरी माया से निभित यह्‌ ° 


मित्री श्च्ला काभात युदा १ 


१०१ 
१४ 


षद सूत्र कौन जो प्रथित भ्यि 
ये मरिमु्तां से विविधं हष 
भावी कै प्रागयं मे सबकी 
दे दाद जोदता कौन कूप 


यह चिर्-रहस्य, यद नित्य सस्य, 
यदह एके सप, यद धुप-दाद । 
यह श्रनस्तित्वं भस्ठित्वपएय 
रचक दै शसकी पौन घाद? 


मानद में इसके राग रुचिर 
दषका कतन्थ विराग विषम । 
भन्तस दसका रस-राप्त-रचित 
दसका तपु फैवल ज्योति तम ॥ 


किससे पठे, वद खक्वि दीं 
क्र सके निर्पण सूप रम्य। 
उस भ्रख्रतपुत्र का, प्राण पक्क 
धन्य दुभा जो जग प्रणम्य । 


१०३ 


नीहारिकि 


आरमवर्वा 


एक गीत गाया था सने 
राग तुम्दीं यीं मेरी) 
एकं स्वप्न देवा था सने 
जिसकी वुम्दीं चितेरी॥ 


ख्चिर कल्पनां षम जीवन मं 
मेरे त॒म भ्रा बाले) 
मदद सी रव गडु द्मे 
्रालिगन मे रस ढले॥ 


ठम मेरी भाराध्य, तुम्दे 
रसव्िपि का मै स्राराधक। 
क्ट न जये क्वत्ते उर वे 
देलक ने प्रयि प्रेम-च्पट॥ 


१५३ 


दिता 


= 
माहु 


दै मोद वता 


दप जीवन से प्रारेश्वर्‌ ! 


घिर्यो 
वरसाया 


कमे 
केसे 


म जिसकी तमने 
था रपनिरू # 


दोक्र प्रसून लये ये 
जिसम वसन्ती प्यारी 1 
चन मदक मधुर जीवन वौ 
भर दी थी क्यारी -क्यारी ॥ 


मे उसे विसि 
दै उसे यला 


ट्ष स्यरतितट से म॑ कैसे 


अर्ज्‌ 


यह तरी दरार ° 


१०४ 


नर्रतरता 


चिर निद्रा दै, गहन निरा हे, 
हि तम शा श्रधिवस। 
प्ता जाताडे प्रते पल प्र्‌ 
प्राणे का विद्वसि ॥ 


षद देया प्रात, जीवन 
परटेगा भालो 
नवरस से स्पन्दितं ई 
मेर मन का रीः 


भिरा रही धरा चिन्द्‌ सम 
द्र प्मपनी प्रक । 
जला, जला दु वधर धधरेकर 
च्लि प्रभीत चश ४ 


पौन लिखा है प्रादु से 
यद सक्षणा इतिदास्र ? 
उसे घुनाती देकर बहता है 
यद पवन सहास ॥ 


धीरे गोलो-यद निसर्गं टै 
माया का षडयन्त्र । 
प्रतिपन जहा ध्वनित टाता ३ 
नारो मारण मन्न॥ 


कौन रहेगा, कौन पसेगा, 
घौन सेया, हाय । 


ख्दन ?- नही, बह तो चेचारां 
दै निरीट निरपाय ॥ 


१०६ 


ट कि 

साता 
मौरी मीदी पीडा मन दी, 
रामौ का यह्‌ रग सुरण । 


दरस परक की कदी हमारी 
निद्रा के श्पोर्फो का दग ५ 


सममः म तं वे मतवालापन 
सादी रहना णे प्याली ! 
चुपके कानों मै कट देना-- 
“प्रवत सद्‌ा रदी खाली ॥" 


महक न मदिरा माज उतत्ना 
प्रति रभि बनमाली । 
देख, तुभे दी कना दोगा 
नरव त्क कभी नरी दाली ए" 


वजन 
दुय ६ म खमा 
धानपान से मेरे प्रग । 
रस॒केने श्म उधर कुन्दर 
मधुप बापेरे उद्धत ठग ॥ 


द्म भ्रसीम प्रन्तर म कमे 
रोगा जीवन का निवा ५ 
अ्रसमय मे दी जला रदी दे 
मुगो प्नन्तरतम की दाद ५ 


करटक सी कमी लीला य 
रतौ ॐ सव्र सुङमार ' 
त्रमरदरान कौन करेगा 
निष्टुर, यद तो प्रेम प्रहारं ५ 


सिरख्न-निहण 


मिलन निरा दे भाज, भ्राज ससि, 
भावो का मेला ईद) 
कुसुम फरप्ना््राो को, मने का 
द केता रला शहे। 


पलं पल,िन डि भिन गिन भाद्‌ 
चिर वध्ति वेलां दहे} 
भ्राज हृद्य दै प्रौर, प्रौरदी 
जीवन दी सेला &! 
भिसन निरा दे भाज, माज ससि 
भावो श मेढा द। 


१९६. 


कानपुर के प्रति 


पुगयभूमि के रात्तस, 

भात क दुर्भाग्य ललाम । 

शान्तिकुज जान्दरी श्ल पर 

ते प्रशान्ति के धाम 
कछंल प्रनचना कै वरिप्र, 
ए विदेभिर्यो कं भाव! 
पावन ध्रार्यभूमि भारत क 
वच्तस्थन के धाव | 


ए दीर्नां के भक्त, 

पापो की श्रत्िमा दुर्दान्त । 

ग्रत्याचार निपीट्ति जनं के 

ए पीन्क उद्घ्रान्त 1 
फे निरीह शोखित से 
कननेवाले निज श्व्मार । 
ण विधात विषात्‌ 


तुमं वारवार धक्कर | 
११० 


न दहै शलनं शौ दति 
तेरे, फ क्लम के स्प । 
प्रपने ही स्वर के भक्ष 
५ विभीदिकापूप । 


चनि श्यौ मे भिक्कारै 
किमि काफी खे द शप! 


क 


वर॒ पडे समस्त नरन का 
तुफ़ भरे दी प्रभिगाप 


पिन्तु भयम दत्यो च! 
तौ भीदहोगा स्या भ्रत्निगोध ? 
न्दी, जलाया करे तुमी के 
तेय दुष्ट विरोध ॥ 


१११ 


अन्तर कौ अग 


है विषाद के गेल 
कताजवती र्यो गोप रदी द 


द्रवयु्ठन तो सोल ५ 

सेम सेम क भ्रातिगन भ 
चह डे ये भाय, 
व्यया तुम रही भाद! हदय ४ 
कर चख मण ॥ 

नैन श्राग जे जला रदी ६ 

करम का स्पार ! 

ह श्रधरौ म व्यार # 


५; 


जरुछवन 


ठरी छवि मे म्नान स्या 
इन आरावो न जसे री। 
त्व से दसि बद ग्द या 
स्तनी कुःणा-वावेरी ॥ 


जीवन-जग दूब गया मेरा 
धुल गया हास्य भधरों से। 
क्या प्राप्तक्दीं दोगा प्रिभी 
जो सोया इन्दी क्यो से 

दकेन दुर्लम रशेगंये श्रिये 

पसा क्याथा श्रपराधं हुप्रा? 

जो करली फूट वर दम ह 

तो क्या प्रलयो का भाग सुभा 


११३ 


विपन्नावस्या के उदुगार 


सोया था श्रानन्द-खदन मे 
जामा तो यद रफ़द्धितन । 
हाय, नियति की रेखाम्रां का 
छक रोगया प्रमुदित मन ॥ 


्ष्मातो यद नील गान > 
चमी है शालीन धग 
श्रतल यकरूल अलय दे वैमा 
निम यीचि विलास भरा ॥ 


न्मन्रकला दिमादरििणी द 
खी हदय विदीनामौ 
उतर रही दै कल वचालिनी 
दमी निज सख लीनासी 


भ्राख दते दाय रप दी 

सवने गश्रतुपम गिन्पक्लां ॥ 

दो चयो मे शोक हमारा 

सोने का सतार चला 1 
११४ 


मीद्यरिक 


पिरण्मयी पे 1 मुके बतादे, 
उन दिपला का पट्‌ पथ 
गई जिधर से उषरं ले चू 
ती मनमीर्थो का यद्‌ रथ । 


यूल जाने दे, ल जिद, 
जीवन की घरण गली 1 
स्वगद्वार्‌ पर, पथरजक्ण पर 
होने दे भ्रवतीर ग्री} 


वग] चिन्ह सोपान धा क्र 
मशो मिले, र्दाग मित्रे । 
द्म साधनां सिक्त मदिर मे 


कौ पद अनुराग भिने 


तिसक्री पूजा कर भया था 
साविनी नै प्रियतम वन ! 
यदह चछ्लमय स्फार वना है 
तिसिकरे कारण न दनवम । 


१९ 


दौपनिर्वाण 
जीवन मर्म्थलं में 
दिमक्ण बिन्दु-सा 
द्य [ वद अचानक म्रयाचित दही ब्मापया था, 
स्वग सुख लेकर , 
यतन्त पुण्य-सा गदु 
कोमल, ललाम, अभिराम रिशु भाग्यवान्‌ ! 


परम हु था रसदीने जग, 
चणत्तण, दिग्वे की मरेरता 
छौ, कर्मत जीवन भां 
जीविका कै दद सत्र 
सहनीयं दहो श्ये ये, 
दुष्टश्ह सा ण्ये ये 
राति फे निप्रिद त्म 
द्य गद यीच दीक्तिमान हुमा देखर्द 


उज्ज्वततं श्रालोक्पुन दीप म्रमुपमं ९क। 
११३६ 


१६ 


दां रिश 


नीड क्र ष्म॒ ग्य 
पमार यचानफ थे 
स्तिनि ?-अमख्य स्वप-स्वप्र र्य, 
भूदकर्‌ मागं साच 
उन्नत बरोनिर्यो १ 
भुभ्य मनोमदिर मे 

मेये चिर्-सगिगी ` के ! 
रात्रियै वे देसी थी शरुदयवनी युध्ुमयी । 
दत धुल स्िरिर्णं भे 

वप्स रदी था सुधा 

भोगक््ण भूयते थे मोती चुन चुन कर 

वेणी मे निरा दी गुपरयुम रर प्रेमालाप ! 


म 


गान में विदगणग वें 
प्राते ये प्रभात नव, 
पुपणशि -रः-य्त्‌ 
सलोने से, मनोहर सि 
प्राता के पीले १३ 
मीत नभोमय्व मे 
विस्त्‌1 भुवन छो 
रथिने द्ित्तिन पार 
११५ 


नीहि 
विहग समूद साथ हति च प्रधावित क्श 
गुदुरी भी वह 2 
उन्माद्‌ भाग 
विलापन था" 
यौवन द्धा रम धा मधुर ? 
भव्य कल्पना का म्पटिक्‌ निर्तित विरदन-ाभयन थाः 


भक्ति शल्य , 

क्कि दाथ , 

मन्द भाग्य , 

श्र उन्सर्म-भावनः विरीन , 
माम के भिसि के 
मूर माग्य भूपिव 
श्या था द्सि भूल ने 
उम विद्येण्वर्‌ दी, 

शत च्विः देवं हा। 


प्र्तत- नेवेय नदीं, 
भयव्य-धूप-दापर नर्ही, 
यादी मे पुजापा नर्ही , 
अजलि में पुष्प नदीं, 


ध्यान न्दी, 
११८ 


गीद्ास्र 
धारणा , समापि , तपमाय न्दी, 
मनं नही, 
नेम॒नर्दीं, 
र्कि.श्न्य दित चतित चिग्केवधने 
रिम तिक्त जीवन में, 
देव दरदान तुप्य, 
पाव परम पुय, 
लद्ित विक्लीस रम्य 
भरे देव ¦! प्राया था सिलौनां ध 
किम स्व्ण-गोण म 
धसि श्त्ुत्य का 
उपदार था पह, टाय | 


भोले भौत तोत्र सनोनने भुव के भयन्‌, 
स्मित कडार से, 

समु्रफ्न ख पल, 

सीर से ररर युध, 

रप्ररासि मे प्रमूस्य, 

मुद गये, रिखिर पिखर श्ट भिद सये 
हनभित्ता भं रार ए राप, 

मूत्यङुछ मी ते नदं उनद्म चया मद नै। 


११८ 


नीदास्मि 


चिन्ह नदीं भ्ववरष , 

एक भी र्दा हे दाय! 

चित्रपट धुत मया, 

रौन से अष्ट ने, 

प्रावुनि-प्रकृति सेव 

विस्मरत अिलुम-प्राय 

करके प्रहार पिया काप्वन्नश्टन्त दा 1 


नारी 


चिरवदिनिं का भज रपण 
तुमो दादर करता नायं | 
प्रपने चिरसमी मानव के 
परति दोनी श्रव तुम्टारी ! 


प्राप कं प्रयु दिमाग्ल 
क चे दुम उमे दुचसतीं\ 
सा्-साय म रही युयो से 
जिममे श्राग ॒तुम्दारौं जलती । 


नुमं प्रतिहिमा लीन भ्राज 
च्िद्‌ रचाये रामरोम में) 
तुम द्धा भैरवि कराल बवन 
दा ताण्डवरत विष्वस्योम्‌ म, 


श्रपने चार्यो प्मोर दरातीं तुम 
फारा वधेन भ्रावप्टन। 
सशय वे विषं से {षाक्त 


भाज तुन्दरि दोनो लोचन, 
१२१ 


धुरि स्वाय दी गयक्दीसे 
तुमने नदुनवनं मे प्ट 
दुधिन्ता्न्नो कौ चिनमारी 
मन ने पिन भ्राज जगार? 


तुम मिथ्या भयम भीता न 
गृह स्वामिनि सकन्वरि, मार्नो। 
जीवनसदयरि ! व्यय वदद क 
गृहुभीवन पट तीर 7 तातां । 


याद्‌ फते बट गते प्रता, य 
चेन-बन्द्रा , वे निजन वन । 
फिर याद्‌ करो बह हिन मृष्टि 
बट कुशा शेया , वे जिन वक्षन । 


दिम सातप वपाकेवे दिन 
वट मू-क्पैन उटज प्रसाधन । 
याद करो वद श्रधकार्‌ युग 
वह्‌ तैसर्गिक काय विभाकतन। 


याद क्रो उव पण्डुटी मे 

स्वच्छा मे रहना चाहा था 

याद क्रो उ व्याधूचरमं कं 

निए हमै तमने थाहा धा! 
१३२ 


मीरारिकि 


मीदारिह 


ददिर्यो पर खदिरयो , युग पर युन , 
याद क्यो तै से षीद 
हसी सुम्दार मानवे मैषष्यानदा 


पुम्दे ह्ति स्य जाते 7 


यर्‌ निन्य, निभ्कुश भणी 
नधनग्रस्त्‌ दुरा कर्यो दवी ४ 
श्यी अजाश्च तपसया उसने 
जा स्वता विर्‌ सेनी ४ 


प्रधमं मिलन के उस मघं च्षणये 
क्या चट्‌ नहीं तुम्हारा सभ 
चिरविर्वासी ददि! प्रा्टी 
तमपि कैसे हुमा प्रवचक 


क्या चिरजीवन श्या मयु मचय 
उमम प्रपने लिए क्रिया दै? 


स्या चर्ण मे न्दी तुम्दारे 
उमन कण्ण क्ख हाम दिया २.२ 


ष्टे कथि क्या नदीं तुम्दारे 
विए ता £ उपम रानु! 
स्वणमूर्तिं ग्ड कय! उद 


नदीं दुम्री मदिमा मानी र 
१.१ 


पद्यस्व 
ग्बयव्य म दद्र भी क्प 
रशी हदय-मदिर के पाहि ? 
स्वर्ण मेरला मे विनन्तिभां 
ठम स्वच्छद्चारिफी भूषर । 


घर-घर मे तुम करव टोका 
शागन का दू दटिलातीं 1 
मामवरके सोभाग्य तस लिपी , 
लिखकर पिर स्वय मिटाततीं 1 


महिमा के जो स्वशउ्लश के 
सटी स्म्यता का दीवार । 
वे नरनारी कं दृतित की 
रै सन्दन्तर दढ मीनार 1 


हम दोनों दी वत म 
उन्मा ई सद रित्प-क्नाए । 
द्देमदन सभी कृत्तर्या मे 
उभरी दाथ षी रेखाएं । 

तुम धर्थोग पुय का देवा, 

तुम श्र्पोय सृष्टि का नारी 

मानव तेम ही क्व सौमित डे 


यद सिस्वृत भूमडड न्यम 2 
१२८ 


मीहारिक्रा 


१७ 


पने से याद भी नारी दा 
दमने क्या रूप निहार 7 
नरकं चिा क्तौ नारी न 
जीवन ग॒ पिस्तार पतारा 

वन्दनीय मातृत्व साथ मे 

ठम अपने लेकर श्रां हो 1 

त्याग, तपस्या कर्ण संयम 

धा मृटु दवि लपेट लाईद्य। 


चिरून्र नर टै नारा का १ 
चिरकृतज्ञ नादी दै नर कौ । 
एक दाथ की नहीं स्ट रै 
यद तीवन के प्भ्य॒तर कौ, 

यदि दमगो रै यथै इष्ट 

ट्म तुम दोनो ले भौर भौर पथ । 

साथ साय रद चरे बहुत श्रय 

चते विष दिग्धो यो रथ। 


परतिद्रदनी सनो मुमनर वौ 
भ्रधिका्ो फो तुम भपनाद्ना। 
उलट पलट क्र दां जीवन्‌ दौ 


एक नयां कमार्‌ दामो । 
९२६ 


नएनायै मे दद मवी दो 
जावनन्यापी दो सध्पं । 
चनो, तुम्दागै इन्दा मेंट 
मानव का सयोग सदप। 


नीदारिश्न 


पेम या अभिदाप 


उन धधि को प्राग हगे जब 
हया भयानर दसन तेत 
सोन द मषा मिद गया 
सै, तवसे मिग मं मेर! 


स्वर्गो शौ वासन्ती दाया 
स्पार उटाती भार मन मे, 
यही र्द, च मादर रि 
भर हाई थीं मघु चुचन मे) 


पर्ल, परतो, दुम, वर्लस्ा 
म पले ये भाव हृदयं के, 
निर्भर के क्लक्ल मे गायन 
थ जीवन दी सुमधुर लय्‌ के) 


ऊपा स्वर्यं लुटराती माती 
सध्या जानी राम रयाय! 
रेसी धी एकारी दुगियै 


तिमे यौवन के दिनि भाय। 
११३७ 


क्धिन तो वरदान मान कट्‌ 
ठम स्देना था हे बले! 
कन्तु षड मयं उसी समयस 
यहा भरचनकर दिल म ष्टा । 


ध्राग लगाम लगी र्चोदनी, 
सौरभ जी मे श्रल चुमाने। 
चन्द्रक्र षो बोर दिय ह 
युमने तीखे रर धनन । 


इन्द्रधतुप श्म चीर श्रोढ क्र 
तुमने हदय चीर डला दै। 
मुक्से श्रज पूर्ती हा वद 
कदा प्रेम की वरमाला है? 


चृर्चूर दोगया हदय अव 
तारतार दो विखरी श्माया) 
मृगमदरीचिका-सी तव पिर पिर , 
चदा रहीष्टो प्रेम पिपासा । 


शेमल तन म पत्यर-सा मन 
केसा विषम गितेध दुम्दारा ? 
रह तदपता प्माहत मानस 


पिर नषएकं भधर भी सार। 
१२८ 


मीदारिका 


भारत गीत 


मिर्यो का इ दश हमार 


[न 
युद्ध 


रख रोते द) 


यर्टी मोट्म्र हिम दी चादर 
गल शिम सोते । 


भरनो 
कर्ती 


किरणो का पिरीर माधे षर 
यही श्त धरते चै। 
पुष्पा? से लता उजस्म 
यहीं गोद भरत है| 


क धाशप्रपात म 
स्नान रिलिर्पै । 


यहीं वै दां घडी जगत, से 


द्भ 


मनप्राण जुडयें । 


पि-सुनिर्यो की पुयभूमि यह 
भगम श प्र ड 

थल थल मन्दिर प्रति मदर्‌ शुचि 
लिय देवता वर द । 
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नीदारिकि 


यट पीपल की गीत दाया 
घर्‌ धर्‌ द्वार्‌ - दरि) 
करनी हे श्रतिथ्य श्नोसा 
गाखा क्र िस्तरे । 


सामगान धा हरा यहीं षर 
सामपान कर्‌ ~ करकं) 
दमौ देश के ककड पत्थर 
मे गगानलु दरक । 


उपनिपर्यो की दसी भूमिम 
धमक्म सय प्ते । 
नम्डरति शूली यदीं दाल॒र्र 
ऊच ऊच भृ 1 


मत्तृमूमि का गौरव भिरि मा 
वेद पुराण पुगतन । 
तिके चदय सात से पफठ 
पट्ता अविरत जाोक्न 1 


१२१५ 


वन्दी की आदह 


क्मी तुम्हारी वणी मे जो 
गूये दा पल श्रिये! 
चेहा श्राति ट्दर मे चुमते 


हामेर्‌ तांग शतत प्रियं 1 


कौन जाना था जान में 


भ्रा्येमं ये दिवस 


प्रिये 1 


लुम सागर क पार्‌ उमोगी 


र्म तटपगे वित्र 


त्नि हारग ने जरिया हम्टरि 
-संहदी का उपचार भिये! 
उन दायो से श्रात्र वेदा 
का हे मागं भार पिच! 
य म्भे प्राचार 
का यहं सार 


त्रिय ! 


काराण्दं 
प्रिय ] 


एससी वस ण्कारी दे 


यों न कोड द्वार्‌ 
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प्रिर 


नीहार 

ला सर्नी सदेश किरण तरः 

नदी तुम्दारा यर्दा पिये। 

मनका मन मेही प्ररमनिं 

सिर जाने दो व्द प्रयि! 
क्भां माग्य जागा तो हम ठम, 
स्दरेमे भ्र भर पदि , 
मेरी दो तो इमी ततु पर 
धेटो तुम तिशफ पिद 1 


१३ 


= _ 
मह्‌ नवरण 
हाय, एक दिनि देषा द्योेगा 
कीर त्याग क्र दृ वहगी- 
यह तरभिनी स्वग्तता भी 
दं गर्त का प्यार सहैमी 1 


दूस भरपुर म हदय खालम्र 


गानेवाती यर्हौ न 


ये वुलेवुन तितनी ये मीने 
परसो वाली मधुरसं भमी । 


दन गतियो मे स्नुक्भुलुर कर 
फिनिली य वाला 
व्हा रह्गी 2 भर जायेगी 
मनोहारिणी ये कलिकां । 


ये पनधर, खलिदान प्रनौरये 
दोर्नो ददी मे धसर उगेगो । 
गिरिवर की सोद चनं में 
्रर्णो की प्यास ऊोणी । 


॥ त 1 


नौदारिर 
सुप कं धर्‌ म गोरु श्ये 
पयर मेगा यह भधिमामी 1 
षन मर्द मे सान सतगे 
जहा षा र्यी घोर उदासी । 


यद प्ररिितन री जीय द॑ 
सरि इनी वं रको पीती। 
द्मीलिए तो ममर्‌ कर्‌ मी 
नित्य न््न्तिरद्े वद जीपी । 


१३ 


स्वम 


स्वप्नो का प्राटारं चादिए 
स्वप्नो का जन्तं पीने बो 1 
स्प्नों की धरती वसने वो 
स्वप्न का पट सनि को। 


स्वप्नो का मधुपान, स्वप्न 


वी सुन्दर दुनिया रदमे द| 
स्वप्नो की उर्थिल सस्ति द्ये 
जव जी चाहे वहने फो। 


स्वप्न्‌, स्वप्न दो-मधुर्‌ रेरमी 
स्वप्न जगत मे जाने षो । 
स्वरप्ो की सगातनमुधा दो 
लल-हातं कर पाने को 1 


स्वनो क वृपवृयस निर्निन 

नीड प्व क योने मे । 

स्पप्न दसौ मे मूल रर दो 

स्वप्न हमरि रान में! 
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नीहारिनल् 


क 


सास साप में नवनव स्वप्नो 
की बयार के म्पेकं हां । 
वासन्ती स्वप्नां क बादल 
जीवन का प्रथ रोके हों। 


जल थल भू भ्यर्‌ मे श्न सुख 


मरिमा के षद्‌ चिच्‌ 
स्वप्नां से प्रेस्ति १, 
की मायां ते प्रण 


स्वप्न दौ सीपी से नषुधा 
ने श्रमरितं मोदी पाय 
स्वप्नां की लये से मारव 
का उरसणर्‌ दद्राय । 


खोया वचन 


मेर थचपेन कं दय्य, सयवा यगा मुम, 
पतकट मे पावत मेष चिता तनो तुम, 
ह्म किष्ततिपटयो मेद्‌ प्रप्रण दनो तुम 
यर चिर्सतापत ह्दाकार दनां तुम, 


च्य भर के मेरे दचिर विगम निरातनो। 
माशन जीवने मे सरत युगासुख सति । 


गृद यही पुरातन है पुर्बो का मेरा। 
मो भौर ताते फा यही मनोक्त थसेरा । 
मेरी कीया षो रथम इमी नेहरा) 
द मेरा यदण्दु भव इसी काप्रेध। 


न इमर्मे दी भक्ती इसी खेगी, 
द्मे ही पिकी जीवन जरिल पंडली । 


भली बातो का चिन दमाय धर दे। 

यीती यादो छ मित हमारा धर्‌ दे। 

धटनावलियो का टश्य सजीव श्रमर्‌ दे । 

श्रनगिनि लियो का कन्दर परम सुन्दर दे। 
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नीहारिका 
विंजडितं दै इयते भग्यं भावना देरी । 
श्मकित दै इममे कथा कहानी मेरी । 


सरिता क! योधी दूर मनोरम तर दे । 
करण शिकिण-ख रम्य उधर पनघट हे । 
वतीवट घा द्यं सधन सजीला वेट रै । 
होता ससियों का जहा नित्यं जमकर दे 1 


चिरपरिचित वेह अभिराम ज्तितिन कायेग । 
भार्वो का ष्की जहां चिचता मेग। 
ससियो, वे बिसरे गीत आराव ररि णये] 
उतरे बे रेरम-तदुजाल सुरमार्ये । 
चयपन के श्रपने दिवस तनिक पिरि भार्ये ! 
मानस की सुरी स्नेद्‌ लता लटरायें । 


हो दुसुम-चयन वहं मौर वेदी अमद ! 
मूपे मादा ङ्द चमे सनभाई । 
सरिते, त॒म यहती चनी जा रदी ष्टे । 
भुनलो सुक प्रदो घडी वादं म दरो । 
शीत्तल जल कं ृबृद्‌ इषर भी छ्रो । 
भ्रमो धुन मे फिर नित भल ही लर 1 


मनस की इर्लो तपन, हदय कौ पीटा 1 
पिरक सतत स्व्न्द लारिली कूड । 
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नीदारित् 
मेश्राइद्‌ तरश्रोर लिए षट खाली । 


तू चलीजारटी लीन ्नाप्मे राणी | 
चार्‌ क्छ, कं वुज कुज दस्यिली । 
घरमौी पलों के पात पात पर्‌ लाली 1 
जीते दे पाकर नार गीर दुमरायी । 
दर्तेदै भ्रम सी मीर पुष्परमपायी । 
ससियों का सुसमयसा्रहससे पूरा! 
तदा तट कीनास्थान बद हैया) 
वनता भार हेम यहा पर धूरा। 
होता दे गवभ्नार स्वय ही चृरा। 
यह पुरयधाम दै चिर तपोवन श्रादा 1 
त्वतो देती ने मेरा भोग्य प्रटा। 
मेरे चचपन के सफी कोकिला ¡ बोलो । 
रसमय वाणी म तुम्दीं यत रस घोलां । 
सींचे प्रन्तरकेतार प्यार सेखोलो। 
दुखमार् नस्ती हृद्य ठता पर तालो । 
देसौ भ कितनी दूर दाय बह ्राः। 
त॒म सनी उधर म इधर वीच मेँ साई) 
ए डगर स्ादरी, तुभः यादव दिन दै । 
तेरे परिचितवमे दी, ठमय पुलिन दै । 
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नीद्यस्कि 


र, उसी मातितौ चरते दव हरिन हे । 
नीय से खः रिश फर छ्ननिनदहै) 


शुरपिकं खतो से कट कट पस पसर । 
उडते उडउते जा रहे प्ररमय किनारे 1 


११ दाय, कौ वे भान हमरे दिन द ? 
वे बहौ हमरे प्ले हुए हरिनि 
गल गये श्र बन दोनो नयन-नलिन दे 1 
जो कुं है थचपन के ये बीते दिम दे। 


वह्‌ सोने छ ससार हमारा सोया! 
हा } सूख गर्द पथ मे ही जीवन-नोया । 


षद वृद्धः दादी कर्दी, करा वह्‌ मैया ? 
पह कटा ५३ सिन डगमग तीवन नैया ४ 
वट्‌ कट तृणों से निर्मित दषरु-मड्या 
दे जदा वमन्ती फली एल कटैया । 


जीयन प्रगाह है वही मप बे लररं। 
भाखों से ददे ्ननायास्त दी करं । 


मे खोल रदी द स्मृति्यो फी जो चादर, 
है तारतार में उसके लिपटी मृदुतर 
मरो कचपन के मधुर दिनों की सष, 


धीरज पर इतना कहौँ किं सवसो चुनकर 
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नीदार्कशि 
भ्र सनासना कर परह जमन न घ्रगे। 
केप श्रु ले दुर शीय है धाने" 


त्येसे दे भजा, †नि्रैधियारी । 
मोर मतीत का विमत रिन्त मवक्यारी ! 
जो भै सदेज कर धक सपदा सारी। 
दह्‌ स्गप्न टो गई रणि केशर-क्यायी। 


म॒ भज रविम अ्रचलं तिकि एस! 
र्नापर क तट खडी रत्तं सव टार । 


म्लदहीततो था प्रावार टमारा गोला । 
क्ती ते गोलो देखी शिथुत्‌ लीला। 
सूखा दै म्रयल कँ प्नेहसे गीता 2 
वामे थी जियो प्यारा सदी खशीला। 


वहे शद्रपुप से रा दमा भय। 
चुपके चुपके वद हाय रमगयादैक्यः 


प॑ रनेह वचिता, भेम वचिता नारी । 
भ स्यदारि-चिना परम दुखिय्रारी । 
पर लुट हुई द बद क्छन्त फुलवार । 
सममे सृति की विक्रल वेदना साते | 
कमेक रही जो नित्य शला मेगे। 


दे 
मे सरायोर्‌, मे मुभे चतुरि घर। 
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-पदयाप्ति 
म दीषनिलारहूं एरु ऋत रदी ज्वता। 
दू क्मौ धो लौफ करोर फराा। 
म द्र जीव सर्व वेचिता बाला 1 
जिमी उख्या भरसवनदाय उतरा । 


भ षोरघाम भं तषी हूर व्याी । 
भै तनासन्विदू निशा सिक्नी दाली । 


दुद्ुश्नि माया ने दुना जात द भसा) 
दरिषत यथान भितं दाय ररेमा। 
दे येयन््राप्त्ेषम्य मात्र दी एसा 
भरे जीवन फा गीतमान द भमा) 


हिस तिस्र सच धो दियाभेपग्नप्क्यारी। 
द जयात्ल-सी जटिल कर्म-क्वा स] 
वसी भिन्य्ण दाय भण्य रदो घे! 
दन नयनो ने हौ स्वप्र भमी दहर ! 
य कटं भरर परिय फे चिव वितेरे ) 
व दर्हौ तुलिका लम्न भाव दै सेर 
32 चलो सुमुखि, इ दूर उधर हो माय । 
ह जहौ ष्टि सं चिपट दहित लता । 
जवर सुख चला र सोत घ्रा जीता का, 


छाया बुदा सा यरा गिशट विजन कां, 
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नीहारिमि 
तव लयती दर मधुर द्य उष दिनका ~~ 
द्र्गन है कितना नेभ्य भव्य वचपन का । 


दें भरातहीतो कृता यह काया। 
भेने मी दोचनलाम मराजदी पाया। 


+ 1 


